जो भी आये जो भी आय जाए वहा जो भी आये जाए व गोबिंद रा दे जो आये हाय हो जो भी आये
जाये वहा गोबिन्द राधे हाई माया दिन हो या माया ती तो बता दे माया दिन हो हो या या
इस संसार में 3 प्रकार के लोग आते हैं 1 तो मायाधीन 1 मायातीत 1 मायाधीश अर्थात 1
तो कैदी और 1 गवरमेंट सर्वेंट और कभी कभी राजा भी आता है जेल में निरीक्षण के लिए
ऐसे ही 84 लाख प्रकार का जेल है आमतौर से तो सब मायाबद्ध आते हैं अपने कर्म के
अनुसार पाप पुण्य के फल भोगने को प्लस कर्म करने को लेकिन कोई कोई महा पुरुष भी
आते हैं अवतार लेकर गोलोक से भगवान की प्रेरणा से ये मायातीत लोग हैं वो भी
जायेंगे और बहुत दिनों बाद बड़ी आवश्यकता होने पर भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं
लेकिन वो भी जायेंगे इस संसार का नाम है जगत जगत माने गच्छति इति जगत जो चलता रहे,
आय जाय आए जाए आए जाए अंतर ये है कि 1 बंध कर आये कायदी बन कर और 1 हितैषी बनकर
हमारे कल्याण के लिए वे यानी महापुरुष और भगवान लेकिन जाना सबको होगा 1 जाएगा
स्वेक्षा से और 1 जलाएगा जबरदस्ती पकड़ कर ले जाया जायेगा जो मायाधीन होगा तो इस
प्रकार इस जगत में कोई चीज ऐसी नहीं है जो नित्य रहें येां तक कि ये जगत भी अनित्य
है 1 दिन सृष्टि हुई थी 1 दिन प्रलय होगा फिर सृष्टि होगी फिर प्रलय होगा ये चक्र
है आवा गमन आवा गमन इसलिए किसी भी वस्तु को नित्य नहीं मा
